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, रोस मुवीस प्रेशट 

निद्शक-रमशईबहऊ ... संगोत-राहुळ दव बमन 

कलाकार-करन शाह,नीलम, दामाडा टंगार,मासमा, चटड 
गीत-रुळन बावरा 


iT बज 80 3-3. तते 


जवानी क॑ गाने छे: 





अमीत ओर कोरस- -१- 
अमीत-हब्ला गल्ला मजा हे जवानी 
अमीत-चढता नशा है जवानी 
अमीत-होा बिन पिये 
अमीत-हन्नी इन्नी इन्नी इन्नी 
| कोरख-चिनी मिनी चिनी सिनी 
अमीत-बचपन मे ता सभी को सही 
मानी जो भी बडो ने कही 
. अब मनमानी करेंगे हम 
अपने भी तो दिन हे।यद्दी हृब्छा: शुल्ळा . 
अमीत-सांसो मे एक मेहक आ गई 
चाळ मे थोडी लचक आ गई 
॒ क्या चिञ हे जवानी भी......... 
चेइरो पे खुद चमक आ गई हल्ला गल्ला 


कोरस-जवानी 
कोरस-जऊजव ना 
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. (३) 
अमात- >. 
[मना अभी हो कमसीन ओर नादान हा तुम 
लाकन एक जवा [दिलका अरमान हो तुम 
माना अभी हो कमसीन...... 
जिस दिन आ जाओगी प्यार की राहो मे 
डउसईदिन दुनिया होगी मेरी बांहो म 
अभो प्यार को राहो से अनजान हो तुम | 
माना अभो हा कमसीन.......... 
बचपन के खिळने स जवानी आती है 
भवरा आ जाये कळी मुस्काती है 
शुऊशन मे एक ऐसी ही मुस्कान हा तुम 
साना अमी हो कमसीन 
असीत, और आरा ३-- | 
अमीत-भोगा भोगा प्यारा प्यारा 
सेहकी ली तनहाई तेरे हठो पे जी चाहे 
लिख दूँ एक रुबाई............. 
आदा “भी गा भोगा प्यारा प्यारा 
सेहकी सी तनहाइं तरी शायरी से ऊगता है 
मेरी शाम्त आई............ 
अमीत -भोगा भीगा आशा- प्यारा प्यारा 
#पीत-अब तु समझने उगी है मेरी बात 
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(४) 
bn 6 = FN 
हो गई हे बड़ी समझदार त | 
खा कर > 
आशा-तेरी सोबत का ये असर हैं उरा 


कम नक्ती हे में जा हहाशियार त 
अभीत-अरे एस मेये आना कानी 
प्यार की हे रुसवाई भोगा २ 
आशा-एसी भोळी भाळी शक्ल ना बना 
मुझ पे होने चाळा नही कुछ असर 
अमीत-इस तरह की बेरुखी तु छोड 
कुछ ता बेकरारादिल पे रहम कर 
आश्ञा-धामेगा तू हाथ मेरा ऊँगली जा पकडाई 
_ अमीत-जो भी होगा प्यार में वो ठीक 
प्यार की सीमा नही हें जाने जान 
आशा-इस से पहले में कहां कडं जान मन. 
सोचती हुँ क्या कहेगा ये जह. 
रता, ओर कोरस 3 
सजना मे सदा तरे साथ हूं 
ये जहां हा या जहां साजन 
आजा चले वहां पेहर ना हा जहां 
ना हा दुश्मन कोई ऐस जहां म ही 
जा के बसायेगे छोटासा एक आशियां 
मेरी निगादो मे तू ही रहे सदा 








(५) 
बस ये चाहा तरी लगन मुझे 
मेरी लगन तुझे ये गन युं रहे जवा 
तेरे बिना मेरी मेरे बिना तेरी 
जिन्दगी हे अधूरा बाह हा वाहा म 
चलता चले ये कारवां सजना 
ठता, और अमीत- ५ 
अमीत-गढी २ हुढा तुझे कौन कोन देखा रे 
कहां तु रही दिल जानी..... 
ळता-मे तो इं तेरे दळ में कहां उड गया था पछा 
अभीत-देखा होता आंचळ मे 


श्र 
i 


~ अम्मीतन्तेरे बिन जहां भी रहे तेर कसम पसे लगा 


ञ्म्‌ १८०5 ब च्य रे 


आशा, अमीत- 


लता-गळी २. 


सुना झुनापन हा जैसे हर एक मेहाफिल मे 
र्ता-दारोभ्शो रातो मऊ 
देखा आसमान को मैने ऐरूा र्गा चांद मेरा 
छुप गया बादळ मे. अमीत-गटी २ 
तादिल में बई «रमन जागे 
कहे ते में पूरे कर लू 
टता-डाल दिया मुश्कि८ मं गळी २ 
= 
आशा~्तु रुठां तो मरा दू सनम आजा मेरी 
बाहो में आ तु रुठा तो......... 
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` आजशञा-ठे ठगी जान मेधी तेरी नाराजगी 


जित मे तू खुश रहे मेरा उस मे खुशी तू रुग्र तें 

अपोत-तेणि ये खाइगो ये भोळापन तेरा | 

भक्ष नसीव है खिऊता जोबन तेरा 
अशा-मेश वहार तू मेरा करार तू 

मस्ती से भर दिया तू ने जीवन मेरा 
अमीत-तू मेरी है मे तेरा है सनम कर 
| पहली है अया हस दे जरा 
आशा-चुपके से बाल दे दिल मे जो बांत है 

अब कोई डर नहीं अपनी हर रात है 
अमीत-अपनों ये प्यार भी पूजा स. कम नही 

मुझके ये नाज है तू मेरे साथ. ह 

आश तः सवा तो क रुठा ता...“ , 


और है ॥॥ गे 
मेनेमा बेगीत भाग ७८ याँ 


किमत ३-०० 


ह सिमा कक कक्कर राय 
प्रकाशक - एफ. बी. बुरहानपुरवादा सेटळ प्रक्राशन 

_ [साळेक्स बिटिंडग पाबबाळा सहर, बबई- 
सूद्रक-णस- के खरगोनवाला | 
बाकीर प्रिटिंग प्रेस, मूजफराबाद हॉल पाट रोड, बैर 
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आजच सेंटूळ इक बल्घले सभासद वह 


'सन्टूळ बुक कळब योजनेत दर महा ९० रुपये 
भरुन वर्षे आखेर १५० रुप्यांची ए९८वे मिळवा 


_ शिवाय आमदेतफें एक पुस्तक भेट 


माईती पत्रक मागवा 
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C।० सदूळ प्रकाशन ६, ण विजय चेग्बसे 
'वबाला 'टोट देबई-४०० ०0० ४फ- 
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